ketoधhpnmajnm balma dabagnnrbapaणa, श्रेया, कैरव, चंद्र, का वितरण, विद्या, बधु,
जीवनम, आनंदा, बुधे, भर, धनम, प्रति, पदम, पुरणा्रदासुवादनम, सर, बात, म, न पनम,
परम, विजयते, श्री, कृषण सं, पीत, नम नमा कमल, नाह नमा कबल माल कmlpादाह नमस्ते
कमल खान, यो, ब्रह्माण, विदधाति, पूरब, जोबईबेदामशचौप्रहनो, तितास, माई
तगगंहादेवमत्म बुद्धि, प्रकाश mुोरवईशरणवहम प्रपद्य, वृंदारक, वृिंदबंदीआनंद, कंद,
सच्चिदानंद, श्रीकृष्ण, चंद्र, चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव थोड़ी देर हरिनाम,
संकृतन, कर, लीजिये पश्चात गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा 2 पल गोबिंद जो पा
पा बोलिए बरहान नंद राधा, रानी की अब आप लोग सावधान हो जाएं आप लोग इसी आशा से आये
होंगे कि गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा किन्तु गुरु तत्व पर प्रकाश डालने की
समृत केवल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, महापुरुष के पास ही है और कोई गुरु तत्व पर
प्रकाश नहीं डाल सकता फिर भी जब आप लोगों की इच्छा है तो हमको सेवा करना है कुछ
आणा बैणा जो कुछ होगा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे सबसे बड़ी अथॉरिटी बेदव्यासहै
वेद के ज्ञाता और 4 लाख लोग के रचैता वेदांत के रचयिता गीता के रचयिता 18 पुराण के
रचैता उन बेदव्यास ने कहा है नास्ति तत्व गुरु परम बड़ा भयानक वात है गुरु से परे
कोई तत्व नहीं कोई ऐसे कैसे कह दें कि बेदव्यासभागएहोंगे अरे भगवान के अवतार हैं
बेदबव्यास थोड़ा विचार करें इस पर ऐसा क्यों लिखा क्यूँ इस लिए कि समस्त भेद उपनिषत
कहते हैं कि परापर तो ब्रह्म है श्री कृष्ण उससे परे और कोई नहीं है देखो वेद कह
रहा है कि 3 तत्व हैं संयुक्त में तकछरमक्षरंच व्यक्ता, व्यक्त भरते विश्व, मीशा
अनिशश््यात्मा बध्यते भुक त्रिभावाद्यात्वा देवम मुख्य, ते सर्व, पाशह, श्वेता,
स्वतरोपनिषत कृष्णेयजुर्वेदी शाखा का यह उपनिषत है ये पहले अध्याय का आठवाँ मंत्र
है अर्थात 3 तत्व हैं 1 वह 1 मैं 1 यह वह माने ब्रह्म भगवान परमात्मा अनेक नाम और
मैं माने जीव आत्मा और ये माने माया ये 3 तत्व अना द्यनंतशाश्वत हैं इन तीनों में
किसी ने किसी को बनाया नहीं और कोई किसी का नाश नहीं कर सकता कहने को तो माया जड़
है लेकिन है अनाज दयनंद भगवान उसको समाप्त नहीं कर सकते अगर कर सकते होते तो हम सब
लोगो का क्या सौभाग्य होता आनंदमय हो जाते तो ये 3 तत्व अनाज है इसे आगे फिर कहा
से ग्ञागदवाबजाभीषश बाजा हे का भुक्त भोग जुगता अनंत शात्मा विश्वरूपो य करता
त्रयमजदबिंदतब्रह्म परिषद का पहले अध्याय का नौवाँ मंत्र है इस में कहा है ज्ञान
सर्व और 1 अज्ञ है सर्वज्ञ भगवान और अज्ञ जीव और 1 माया है वो जड़ है यह जीव उसका
उपभोग करती है जीव आत्मा उस माया का उपभोग करती है यानि संशोदृष्टा है देखते रहते
है और जीवात्मा भोक्ता है और आगे चलिए प्रधान मृताcरhरछरातमना वी सत् देव
दस्याविध्याना जोजना दत्भाबातभूयप्यांते विश्व माया निवृत्ति यह भी स्वेता तोरो
परिषद का मंत्र है पहले अध्याय का दसवाँ मंत्र यह भी कहता है 1 क्र है माया प्रधान
भी कहते हैं उसको अमृताक्षर हरा और अमृत अक्षर है और इन दोनों का जो शासक हैं
गवर्नर नियामक वो भगवान हैं तीसरा और आगे स्पष्ट किया तजगेयमनित्यमेबातम संस्था
नाता रंबेदितब्यमकिंटित भोक्ता भोग्य प्रेरित रंचमत्वासरबम प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म
में श्वेता स्त्रो परिषद का ये पहले अध्याय का बारहवाँ मंत्र है इसमें कहते बस 3
तत्व को जान लो और कुछ जानना नहीं वही 3 तत ब्रह्म जीव माया तीनों को ब्रह्म कहा
वेद त्रिविध ब्रह्म में तत ये 3 प्रकार का ब्रह्म है अनादि है शास्वत है कहने को
तो माया जन हैं और बहुत सरफिरों ने कहा मिथ्या यहाँ तक कह दिया है लेकिन देव गुण
मम माया दुरत्यया मा प्रपद्यते माया तरंत गीता सातवें अध्याय 14 वा लो ये मेरी
देवी माया मेरी माया है मेरी ध्यान 2 मेरी माया है बिना मेरी शरणागति के बिना मेरी
कृपा के कोई भी योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता स्वर्ण
अक्षरों में लिख लो कोई हो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्यों न हो बिना मेरी शरणागति
और मेरी कृपा के न माया निवृति होगी न मुझको कोई जान सकता है न मुझको कोई पा सकता
है तो 3 तत्व है इन्ही को जान लेना है बस इतनी सी बात है और इन 3 में 2 तत्व ऐसे
हैं जो साथ है और 1 तत्व है शासक नियामक भगवान जीव और माया पर नियमन करते हैं शासन
करते हैं क्यू जी इन तीनों को जानने से लाभ क्या है क्यों जाने हम इन तीनों को ने
कहा आनंदो ब्रहम जाना आनंद धिवखलमिमानभूतानि जायंते आनंदन जातानि जीवंत आनंद
प्रयंतभिसविशंत वो जो हैं वो जिसको हम कह रहे हैं ब्रह्म भगवान परमात्मा उसका 1
खास नाम है आनंद आनंद को हो चाहे भगवान का हो चाहे परमात्मा को हो गौ हो कुछ कहो व
सुप्रीम पॉवर का नाम है आनंद तो हम उसके अंश है इसलिए नैचुरल आनंद चाहते हैं विश्व
में भले ही हजारों मत चल रहे हैं आस्तिकों के भी नास्तिकों के भी भौतिक बादियों के
भी अध्यात्म बादियों के भी लेकिन इसमें 2 मत नहीं है की हम आनंद नहीं चाहते ऐसा
कोई कहने को तैयार नहीं क्यों देखो किसी 2 व्यक्ति की शकल नहीं मिलती अकल क्या
मिलेगी अंगूठा छाप नहीं मिलता लेकिन इस मामले में 1 चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब 1
राय आनंद चाहिए सुखम में भूला दुःखम में मा भूल हमको सुख मिले दुःख न मिले और
प्रैक्टिकल रूप से भी जब हम माँ के पेट से नीचे गिरे तो पहला काम क्या किया नारा
लगाया नारा है रोये रोने का प्राय क्या भले ही माँ देबो रो रही है जिंदा बच्चा बड़ा
अच्छा हुआ लेकिन बच्चे को क्या दुःख मिल रहा है पैदा होने का जो कष्ट मिल रहा है
उसको निकाल कर रोक कर निकाल रहा है और ये कह रहा है मुझे दुःख नहीं चाहिए ये क्या
मुसीबत संसार में आते ही मुसीबत दुःख दबाव में दुःख होता है वो दुःख भूल गए होंगे
आप लोग बहुत बड़ा दुःख होता है लेकिन माँ खुशी मनाती है बाप खुशी मनाता है आम
प्रकार के ढोल बचते हैं बच्चा रोता रहे तो हम ने पैदा होते ही ये बताया संसार को
की हमको आनंद चाहिए दुख नहीं चाहिए तब से पूरी लाइफ आनंद आनंद कैसे मिले किसी ने
कहा ऐसे हो ऐसे नहीं मिला नहीं मिला सब जगह चप्पल जूते मिले दुख मिला शांति मिली
मिली अपूर्णता मिली बड़े बड़े पोस्ट पर गए प्राइमिनिस्टर हो गए बड़े बड़े पैसे कमाने
में गेट वगैरह हो गए लेकिन अंदर अशांति टेंशन नींद की गोली खा के तो नींद आती है
लेकिन हम भाग रहे हैं उस तरफ देखो इसके पास 10 कार है 10 कोठी है तो अगर मेरे हो
जाए तो क्या होगा जरा पूछ लो क्यों भई तुम्हारा क्या हाल है अरे पहले पूछ लो जल्दी
क्या है भागने की है क्या पूछ अजी सुख दिखता नहीं है वो तो रियलाइज किया जाता है
फीलिंग में आता है इसकी क्या फीलिंग है ये तुम देख कर नहीं जा सकते ये तो आदत है
सबकी को भाई या राइट 1 भी राइट नहीं करता है ऑल राइट सभ्यता है ऐसा बोलने की बोल
दिया किसी से हाथ मिलाया मुस्करा दिया तो हम केवल आनंद चाहते को क्यूँ ये सब 1 मत
क्यूँ है भगवान के आनंद के अंश है the nndorbaganassa pnistchाheteeर दूसरी बल्ली
का सातवा मंत्र है ये सा बड़ा मंत्र है रशोवईसाआनंद वो है उसमें आनंद है नहीं so
रसो वो रस है वो आनंद है और रस अगम हेवा उसको प्राप्त करके ही ही लगा दिया यम ये
जीवात्मा आनंद में हो सकता है बस 1 उपाय है fir bed भाई वो जो ब्रह्म है उससे परे
कुछ नहीं है यस्मात परम न पर मस्त किंचित यस्मान नाणियों नज्यायोसिकशचित श्वेता
चतुरो परिषद के तीसरे अध्याय का नौवा मंत्र है कोई पर तत्व इसके आगे नहीं है गुरु
कहाँ से आ पड़ा वेद कह रहा है उससे परे कोई तत्व नहीं अरे गीता तो पढ़ी होगी मत्ता
परतरमनन्यतकिंचि दस्ती धन अर्जुन मुझ से परे कुछ नहीं है सातवें अध्याय का सातवां
मंत्र तो भगवान से परे कोई तत्व नहीं है फिर बेदव्यासनेकैसे कहा गुरु से परे कोई
तत्व नहीं है उसका कारण है क्या कारण है उस भगवान को जानना उसको प्राप्त करना ये
सब काम गुरु के द्वारा ही होगा ही लगा देना ही अनंत कोटि कल्प अगर सरस्वती या
बृहस्पति भी वेदों का अध्ययन करें तो नहीं समझ सकते क्या करना है उसको पाने के लिए
क्या करना है यह भी लिखा है यह भी लिखा है यह भी लिखा है अनेक विरोधी बातें तो इन
सब विरोधाभाषों को समन्ययात्मक ढंग से सामने रख कर हमको समझा दे ऐसा गुरु चाहिए
इसलिए वेद कहता है परिलोक कर्म चिता ब्राह्मणों निर्वेद माया तद विज्ञान आर थमसा
गुर मेवा भिगते समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ट ये मुंडकोपनिषतहैं पहले मुंडका
दूसरे खंड का बारहवाँ मंत्र है देखो मनुष्य तुम खोपड़ी मत लगाओ वेद में पागल हो
जाओगे या इतने कन्फ्यूज हो जाओगे की नष्ट हो जाओगे इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठ
2 शर्त वो गुरु श्रोत्रिय भी हो यानी शास्त्र वेद के सब शंकाओं का समाधान कर सके
इतनी सामर्थ हो स्वयं समझ लेना यह अलग बात है लेकिन किसी की शंका को किसी के
अज्ञता को निकाल कर वेद का सारांश भर देना ये अलग बात है तो ऐसा शोत्रिय होना
चाहिए कि हमारी शंकाओं को समाप्त कर दे और सारे वेदों का निचोड़ बता दे कि बेटा तुम
ये करो लेकिन ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए अर्थात भगवत प्राप्त किए हो दिव्य प्रेम
दिव्य दर्शन सब प्राप्त किए हो प्रैक्टिकल मैन हो यानी थ्योरिटिकल मैन भी
प्रैक्टिकल मैन भी हो ऐसा गुरु जब तुमको मिले तब उसके सरेंडर करके शरणागत हो कर के
उसके द्वारा समझ कर वेद का भावार्थ पुराण का भावार्थ तब उसको तुम जान कर प्राप्त
कर सकते हो इसलिए गुरु की आवश्यकता हुई जाग्रत प्राप्त बरान निबोधत पहले अध्याय का
तीसरी बल्ली का चौदहवा मंत्र ये कह रहा है उठो जागो मनुष्य पता नहीं अगला क्षण
तुमको मिले न मिले और बरान महापुरुष की शरण में जाओ और प्राप्त करो ज्ञान भगवान
कौन हैं तुम कौन हो माया क्या है भगवत प्राप्ति कैसे होगी सब बातों को समझो
तदवििप्रणिपतेन सेvयाउपज्ञान ज्ञानी तत्व गीता चौथे अध्याय का चौंतीसवां मंत्र लोक
वही बात जो वेद ने कहा वही गीता ने कह दिया प्रैक्टिकल मैन ऐसा महापुरुष के हो
उसके पास जाओ उसको सरेंडर करो सरनागत हो जाओ अपनी बुद्धि न लगाना ओ जैसे कहे वैसे
ही साधन करो भागवत यही कहती है तस्मा गुरु प्रपद जिज्ञा सुशरेजउत्तमकाबदे परे त नि
नतम ब्रह्मण नुपशमाश्रयम 11 वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 1 कसवा मंत्र है श्लोक
है गुरु की शरण में जाओ परे यानी थ्योरिटिकल मैन भी हो प्रैक्टिकल मैन भी हो उसकी
शरण में जाओ शो बिनु संत न काहु पाई सब शास्त्र वेद 1 स्वर से कहते हैं गुरु के
बिना भगवान है क्या ये कौन बताए अपने अपने आप को नहीं समझ सकते किसी भी व्यक्ति से
पूछो आप की तारीफ में कलेक्टर हूँ कलेक्टर में पोस्ट नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपकी
तारीफ पूछ रहा हूँ मैं मैं रामदेव हूँ राम देव ये तो नाम है अरे तो मैं मनुष्य हूँ
मनुष्य ये तो बॉडी है शरीर हैं तुम कौन हो मैं कौन हूँ मैं तुमको अपना पता नहीं
तुमको पागल खाने में रहना चाहिए तुम लोगो का नुकसान करोगे बाहर तुमको अपने पता
नहीं कहते हैं अरे सब डगरिया कागज की हमको ये बताओ की तुम अपने आप तक को नहीं
जानते हो तो तुम और क्या जानती हो और अगर कोई कह दे की जरा आप अल्प हैं मुझे अल्का
सर्बग्य होंगे आप भगवान नहीं नहीं नहीं मैं सर्बग्य तो नहीं हूँ सर्वग्य नहीं हूँ
अल्पग्य भी नहीं हूँ तो क्या हूँ पत्थर हो तुम लक्कड़ों क्या हो नहीं हूँ तो अल्प
लेकिन सुनने में खराब लगता है क्यों ऐसा कैसे मानने में क्या तराज है तुम पुरुष हो
हा तुम्हे कोई स्त्री के तो बुरा लगेगा है और पुरुष का तो बिल्कुल नहीं लगेगा तो
फिर तुम जो हो तुमको कहा जाए तो क्या फील करते हो तो गुरु के बिना भगवान का न
ज्ञान होगा न भगवान के पाने की साधना का ज्ञान होगा और न भगवत प्राप्ति ही हो सकती
है गुरु ही तत्वज्ञान करायेगा प्रथम नंबर 2 साधना करायेगा उस समय भी हेल्प करेगा
और नंबर 3 जब अंत करण शुद्ध हो जायेगा तो उस अंत करण को दिव्य बनाएगा फिर दिव्य
प्रेम देगा सारा काम गुरु करेगा भगवान तो जब ये सब बात बन जाएगी ह्रदय दिव्य हो
जायेगा तो आयेंगे वहाँ से ड्राइंग रूम में बैठ जायेंगे दे शाम नित्या भी जुकता सब
काम सही कर लो निरमल मन जन सो मोहि भावा निर्मल मन हो जाए तब मैं आऊँगा जितने
तुम्हारे अंत करण में बैठे हैं बाप बैठा स्त्री पति, धन, प्रतिष्ठा, काम, क्रोध
लोभ मोह मद मद, सर्ज सब को भगा 21 भी न रहे 1 भी रहेगा तो मैं नहीं आता ये सारा
काम कौन करे गन्दगी साफ़ करने का गुरु करे इसीलिए गुरु को कहा है वेदव्यास ने गुरु
तत्व जो है वो कोई चौथा तत्व नहीं है जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले उसका
नाम महात्मा या गुरु बस सीधी सी परिभाषा है तो गुरु के पास परमात्मा ने अपना सब
सामान दे दिया कृपा से हमने कोई दाम नहीं दिया देखो अंत करण को आप शुद्ध कर सकते
हैं फिर कृष्ण भक्ति करके या और कोई उपाय से करिए चलो मान लिया लेकिन अंत करण
शुद्ध करने से काम नहीं बनेगा न भगवत प्राप्ति होगी न माया निवृत्ति होगी दोनो
इम्पॉसिबल क्यूंकी आप जो अंत करण शुद्ध करेंगे तो दिव्य तो कर नहीं सकते खाली
शुद्ध करेंगे तो शुद्ध अंत करण जैसे जड़ भरत परमहंस का हो गया था और फिर माया लग
गयी 1 हिरनी के बच्चे में आ सकती हो गयी और उसको पाला पोसा लिए लिए उसको दुलार
करें चिपटाए रहें सोते समय भी और जब मरे तो हिरन का चिंतन हुआ मरने के बाद हिरन
बनना पड़ा अंत शुद्ध था जब तक गुरु कृपा से दिव्य न बने तब तक दिव्य प्रेम
कुमअंताकरणमें ठहर नहीं सकता देखो ये जो हंताकरणहै हमारा ये तरुण का है माया का है
तो जब तक ये तीनों चीजें न निकल जायेगी तो शुद्ध नहीं होगा और जब शुद्ध हो गया तो
उसमें इतनी शक्ति नहीं है की अनलिमिटेड पीनस भगवान वाला वो साहस है टुकड़े टुकड़े हो
जाएगा शरीर का अरे 1 मामूली भिखारी को अगर कहीं 1 करोड़ की लाटरी खुल जाती है तो
हाथ फेल हो जाता है और अनंत आनंद कैसे आपका हृदय संभालेगा कैसे सहेगा इसलिए जब वो
दिब्द हो जाता है दिव्यमान भगवान की पावर आ गई उसमें अब भगवान का आनंद सह लेगा इसी
प्रकार हर 1 इंद्रियों के बारे में समझ लेना भगवान को कौन देख सकता है भगवान की
आँख भगवान के शब्द कौन सुन सकता है भगवान के कान भगवान की नासिका मिल जाए तब भगवान
की दिव्य सुगन्ध मिलेगी यानी हमारी जो इंद्रियां हैं ये जब भगवान की बन जाए दिव्य
बन जाए ये स्वर्ग वाला दिव्य नहीं ये भगवान वाला दिव्य तब हम उनको देख सकते हैं
जैसे हम संसार में आप लोगों से बात करते हैं और देखते हैं सुनते हैं सुनते हैं रस
लेते हैं स्पर्श करते है ऐसे ही भगवान का भी मिलता है बिल्कुल टू कॉपी लेकिन वो
गुरु के द्वारा शक्ति मिलेगी दिव्यता मिलेगी तब अन्यथा अंता शुद्ध करके आप बैठे
रहिये फिर माया लग जाएगी ये जो विद्या माया है ये बड़ी खतरनाक है और विद्या तो खत्म
हो जाती है साधना से यानि रजोगुण तमोगुण यह अविद्या है और सत्व गुण है विद्या तो
विद्या को समाप्त करने के लिए वो, स्वरूप शक्ति मिलेगी भगवान की जब गुरु द्वारा तब
वो विद्या माया को समाप्त करेगी तब पूरी माया समाप्त होगी तो गुरु के द्वारा ही
सारा काम होना है इसलिए ने कहा गुरु तत्व सबसे श्रेष्ठ है परम श्रेष्ठ और आगे चलिए
देखिये 1 प्रियब्रत हुए हैं स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत उनके पुत्र आग्नि,
उनके पुत्र नाभी, उनके पुत्र रिशभ भगवान के अवतार हैं रिशब उनके सौ पुत्र थे रिशभ
के सौ पुत्रों में 1 थे भारत ये जो आप भारत वर्ष नाम सुनते हैं ये भारत के नाम से
पड़ा है भारत वर्ष रिशभ के पुत्र के पहले इसका नाम था आज नव वर्ष तो भारत के राजा
होने पर इसका नाम पड़ गया भारत वर्ष 1 भारत और 81 पुत्र बे के कर्मकाण्डी और 9
पुत्र राजा बन गए 9 दीपों के और 9 पुत्र बचे वो, योगेश्वर बन गए भक्त बन गए परमहंस
बन गए सब लोकों में उनकी गति दिगम्बर बिना वस्त्र के रहते थे और कहीं भी जा सकते
थे रोक नहीं कही इतनी बड़ी पावर थी उन 9 में 79 में तो 1 बार विदेह निमि राजा बहुत
बड़ा यज्ञ करा रहे थे घूमते घामते जैसी आ गई वहाँ पहुँच गए यज्ञ में तो राजा निमि
ने बड़ा सत्कार किया पूजा किया किया बड़ी कृपा कि परे पूछे समझे तो वो 9 थे बिल हर,
रन प्रबुद्ध पलायन ये 9 नाम है जोगी ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का कैसा
मंत्र है श्लोक है ये जो पहुँच गए का सम्मान किया पूछा राज में कुछ पूछ दुर्लभो
मानुशोदेहोदेहिनाम छण भंगूर तत्र दुर्लभ मन्ने ब कुंठपरियदरशनम मनुष्य शरीर ही
दुर्लभ है फिर संत मिल जाए किसी को तो अब इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है तो आप
मिल गए आपका दर्शन हो गया इसलिए मैं आप से कुछ पूछना चाहता हूँ ये ग्यारहवें स्कंद
के दूसरे अध्याय का वनतिसवाशलोकहैअब पूछ रहे हैं अत्यंत कम के जो अत्यंत कल्याण हो
यानि जिस कल्याण के बाद कल्याण न आये तो परीक्षा में भवतोनघाआपलोगो से मैं यही
पूछना चाहता हूँ वो क्या है अत्यंत कल्याण का मार्ग क्या है 11 कंद के दूसरे
अध्याय का तीसवा लोक है fir बोले harman yadi dastaan mhara bata कि जिसके पालन
करने से आप यानी भगवान अपने आप को बेच देते हैं वो कौन सा धर्म है अब ये सुन कर के
सबसे पहले कभी न जोगिसरोंमें पहले का नाम है कभी कभी बोले ध्यान पूर्वक सुनो ये
भागवत का सबसे इम्पोर्ट लोक है भय द्वितीय भिनबेशतस्यादशाद पे त यबयपरययोस्मृति तन
माया या तो बुध भजेतमभयईकयशम गुरु देवतात्मा ग्यारहवें कंद के दूसरे अध्याय का
सैंतीसवाँ श्लोक हैं इसमें कभी ने कहा की देखिये ऐसा हुआ हुआ का मतलब अनाधिकाल से
है ध्यान देना इस बात पर 1 दिन हुआ ऐसा नहीं सदा से है क्या है ये जीव भगवान से
विमुख है 1 दिन हुआ ऐसा नहीं अगर 1 दिन हुआ और फिर माया लग गई तब तो फिर हम भगवत
प्राप्ति करेंगे तो फिर लग जाएगी फिर तो माया भगवान के ऊपर उसका स्थान हो जायेगा
ऐसा नहीं सदा से जीव भगवान से विमुख है इसलिए उस पर माया का आधिपत्य है रीजन बताया
रोगी का जो कारण है इसलिए उसका इलाज क्या है गुरु को अपना इष्टदेव और अपनी आत्मा
गुरु देवतात्मा मान कर श्री कृष्ण की भक्ति करो तो सन्मुख हो जाओगे जो मुख हो सुख
हो जाओगे सनमुख हो जाओगे माया भाग जाएगी राजा निमि विदेह थे उनको सब मालूम था
लेकिन वो पूछ रहे हैं हम लोगों के कल्याण के लिये की इसी बहाने उत्तर देंगे वो तो
लोग पढ़ेंगे तो उनका लाभ होगा इसके बाद बताया उन्होंने एवं ब्रतस्वप्रियनाम कीत्या
jatanuragoduce hsatatorodete gayatonmanat भागवत पालन करने वाला भगवत प्रेमी कभी
रोता है कभी हँसता है कभी नाचता है कभी गाता है प्रेम आनंद में विभोर हो जाता है 1
11 वें कंद के दूसरे अध्याय का चालीसवाँ लोक है फिर आगे कहा खमबायुमगनिमु
salilammahincojoti, stwanidisodrumadin smudrasahresrir, yatkincutprnमe ये भागवत
का ग्यारहवें स्कंध दूसरे अध्याय का एकतालीसवाशलोक है कहते है वो भक्त सम्पूर्ण
चराचर में अपने स्टदेव को देखता है कहीं पर उसकी दूसरी बुद्धि नहीं होती ये खराब
है ये अच्छा है ये सब कुछ नहीं ऐसी अवस्था वाला हो जाता है वो महापुरुष फिर आगे
कहा pरेsालुभवbिrक rn sत्रिककालprपd्य स् यथाशनतस्युषदुष्ट पुष्ट छुदपायोनुगासम
इतयच्चुतांगरम भजतोनवृत्या भक्ति बिरक्ति भगवत प्रबोधा भवंतवईधागवतस्य राज राम
शांति मुपति साक्षात अर्थात ये 3 चीजें भक्ति भगवत ज्ञान और वैराग्य इन तीनों को
अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं जैसी भक्ति आप करेंगे उसी में वैराग्य होता जायेगा
और उसी में भगवत ज्ञान होता जायेगा जैसे आप खाना खाते है तो तुष्टि पुष्टि
छुन्निवृत्ति 1 साथ होती जाती है इसलिए अलग अलग साधना नहीं करनी है भाई बैराग के
लिये क्या करना होगा भगवत ज्ञान के लिए कुछ नहीं भक्ति करते जाओ अपने आप बैराग्य
और ज्ञान होता जायेगा जनेयत्याजबैराग्म ज्ञान च यदा ज्ञान वैराग् अपने आप उसी
लिमिट में होते जाते हैं तो भक्ति ही भूलना नहीं और कोई साधन न माया निवृत्ति करा
सकता है न भगवत प्राप्ति करा सकता है हाँ अगर कर्म में भक्ति मिल जाए ज्ञान में
भक्ति मिल जाए तब में भक्ति मिल जाए कहीं भी भक्ति का प्लस हो जाए अब भगवत
प्राप्ति हो जाएगी यानी वो भगवत प्राप्ति भक्ति कराएगी जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा
है हजारों लाखों मर्डर कर रहा है सब देख रहे हैं कोई 124 गवाह नहीं सारा संसार देख
रहा है लेकिन मन का अटाइटमेंटभक्ति में भगवान में था इसलिए कर्म का फल ही नहीं
मिला हथपहमनलोकननबध्यते उसका कोई फल नहीं दूसरा प्रश्न करते हैं भागवत बरतो भागवत
बताइए भगवान के भक्त का क्या लक्षण है या धर्मों या देशों निरणामगयारहवे दूसरे
अध्याय का चौवालीसवालोकहै अब बता रहे हैं भक्त का लक्षण नंबर 1 जो सर्वश्रेष्ठ
भक्त हैं यानि भक्त की जो सबसे ऊँची कक्षा है वो ये है सर्वभूत भगवत भाव मत मन
भूतान भगवत्यातमनहेशभागव तो तम कंद के दूसरे अध्याय का पैतालीस जो सब में भगवान को
ही देखता है और सबको देखता ही नहीं ये सर्वोत्तम भक्त हैं यानि 1 ही भक्ति की कई
अवस्थाएं होती हैं तो सबसे ऊंची अवस्था वो है जब वो कुछ देखे ही न सब जगह श्री
कृष्ण को देखे और नंबर 2 वो भक्त है ईश्वर तदधीनेषु बालिशेषु विशतसुचप्रेम मैत्री
कृपोपायकरोतसमध्यम ये मध्यम क्लास का भक्त है जो अलग अलग अलग अलग भावना रखे ईश्वर
भगवान में भक्ति हो प्रेम हो और भक्तों में मैत्री हो और मूर्खों में कृपा की
भावना हो दया की भावना हो उसको समझाओ बिचारा ज्ञानी है और जो दुश्मन हो दुश्मनी
करता हो तुमसे उससे उदासीन हो जाओ अलग रहो तटस्थ रहो तो ऐसा जो भक्त है वो मध्यम
क्लास का है ग्यारहवे स्कंद के दूसरे अध्याय का छियालीसवाँ मंत्र है श्लोक है अब
थर्ड क्लास के भक्त को बता रहे हैं और चाय pujामजशरद्ध भक्त छुचासभकाप्राकृत मृत
जो खरी पूजा पाठ में लगा रहता है भक्त की भक्ति नहीं करता तत्वज्ञान नहीं है लगा
रहता है कुछ साधारण तौर से पढो पढो ये जप कर लो ये पाठ कर लो फिजिकल ये प्राकृत
भक्त हैं थर्ड क्लास का यानि ये भक्त है ही नहीं फिर आगे कहते हैं देखो भाई 1 और
भक्त होता है क्या कहलाता है कक्षा का वो कौन न रिशयतीविष्णोरमाया मिदम पश्यन सवाई
भागवत भागवतों में उत्तम है ये ये कैसे हैं इंद्रियों के सब विषयों को ग्रहण करता
है ध्यान 2 इंद्रियों के सब विषयों को ग्रहण करता है क्या ुरंदरीशोतरदीनसिका
इंद्री जितनी है सब का विषय भोग करता है लेकिन न उसमें उसको सुख मिलता है और न वो
उसमे तृप्ति होती है वो रहता है अपने सुख में भगवान के सुख में जैसे दुवने राज्य
किया 36 हज़ार वर्ष भारत ने राज्य किया 1 करोड़ वर्ष प्रहलाद ने राज्य किया 1
मनवंतर 43 लाख 20 हजार वर्ष का 4 युग 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर 14 मनवंतर
बीत जाए तो 1 कल्प यानी 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार वर्ष का 1 कल्प होता है इतने दिन
तक प्रहलाद ने राज्य किया हम लोग भी वहाँ रहे होंगे प्रहलाद कोई हमसे सीनियर नहीं
है तो हम लोगो ने क्या कहा होगा अरे यार लोग कहते है की इनको भगवान मिले हैं हा
सुनते तो हैं तो क्यूँ जी इतने कल्प हो गए इनको राज्य करते है इनका पेट नहीं भरा
बैराग नहीं हुआ ये कैसी भगवत प्राप्ति है बकवास है हम नहीं मानते कुछ समय हम लोगों
ने यही कहा होगा तो पूजा करते हैं प्रा हम लोग अपनी माइक बुद्धि को भगवान के ऊपर
भी अटैक करने में नहीं चूकते हर भाई देखो कोई व्यक्ति कानून नहीं जानता तो 1 वकील
कर लेता है तो उसी प्रकार अगर हम नहीं जानते तो गुरु के द्वारा समझे अपनी बुद्धी
के द्वारा कैसे समझेंगे कोई ए, बी, सी, डी नहीं जानता और उसको खड़ा कर 2 हाई कोर्ट
में सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए तो बेचारा क्या करेगा वो गाउन पहना 2 नॉलेज
कहा से लायेगा गुरु के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होगा और गुरु के लक्षण ये सब बताए
गए हैं जो आपके सामने हमने रखे और भी सुन लो न तथा में प्रियतम आत्म जो निर्ण
शंकर, न च संकर्षणो नशीर नैवात्मा चयता भगवान ग्यारहवें स्कंद के चौदहवें अध्याय,
का पंद्रहवां श्लोक है भगवान कहते हैं मुझे मेरे भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय
हमारे सगे बेटे ब्रह्मा शंकर अपनी श्रीमति लक्ष्मी और तो और अपनी आत्मा भी मुझे
उतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय भक्त हैं और आगे कहते हैं निरपेकचममनिमशान तम
निरबैयरम सम दर सनम अनोब्रजामहनित्यम त्यंगीरेणग्यारहवें सनद के चौदहवें अध्याय का
16 वा लोग यानि जो मेरे भक्त हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ इसलिए की उनके चरण
धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है संसारी
मनुष्यों के लिए ये इतनी कृपा इतना प्यार उनका शरणागत पर होता है है तो फिर तो हम
होंगे चलेंगे आगे कैसा ही पतित हो baggadadagrvtejs chitta rudatabinahasati
gaytintatmदभaव भक्तो भuवनपुनातकंदके चौदहवें अध्याय का चौबीसवां लोग यानी भगवान
के नाम गुण लीला के गान या श्रवण से जिसकी आँखों में आंसू बहे वाणी गदगद हो जाए
अनेक सात्यक भावों के स्तंभ स्वेद रोमांच बपथुबबरणअशरमूरछा प्रद भाव होते है ऐसा
भक्त होता है फिर आगे कहते है सब वो बैठ में अग्र है कौन जिसका 1 क्षण के लिए
भगवान से मन अलग न हो और सम्पति पाने पर भी मन उधर न जाये सा महा पुरुष तो इस
प्रकार भक्त के सब लक्षण बताये पूछा नारद जी से कि महापुरुष का लक्षण बताए कैसे
पहचाने उनको ने कहा भाई देखो महापुरुष के बारे में तो हमारी वाणी उतनी कोई अग्रणी
नहीं हो सकती क्योंकि वो बुद्धि से परे है जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे
महापुरुष भी दोनों 1 हैं नारद जी बहुत बड़े भक्ति के महापुरुष हुए हैं अथॉरिटी है
हमारे यहाँ वो उन्होंने 84 सूत्र बनाये उन्होंने 1 सूत्र बनाया तसमेतजनेभेदाभावा
यानि महापुरुष और भगवान में भेद नहीं है 2 मत मानो वो 1 है यही बात नारद जी कह रहे
हैं दृष्टि है सत सत पंचों पशमेनचएततसरवम गुरु भक्त या पुरुषो हैं सातवें कंद के
पंद्रहवें अध्याय का पचीसवा लोक है देखो युधिष्ठिर राज तम इन दोनों गुणों को तो सत
गुण से जीतो और सत गुण को फिर भक्ति से जीतो तब तुम गुणातीत बनोगे लेकिन ये तीनों
गुणों को जीतने के लिए गुरु की भक्ति कर लो जीत जाओगे फिर आगे कहते हैं यह साक्षात
भगवत ज्ञान दीप प्रदे गुर मृत्या सद्ढीशुततस्य बन कुंज सातवें स्कन्ध के
पन्द्रहवें अध्याय का 26 लोग की तुम्हारा जो गुरु है मनुष्य का शरीर है और शरीर के
सारे व्यवहार भी करता होगा लेकिन उसमें मनुष्य की बुद्धि मत लाना वरना तुम्हारी
साधना सब जीरो हो जाएगी आगे और स्पष्ट कहते हैं भगवान साक्षात प्रधान पुरुष स्वर
जो महापुरुष हैं गुरु ये साक्षात भगवान है कौन सा भगवान जो प्रधान और पुरुष का
स्वामी है यानी प्रकृति और जीव दोनों का जो अध्यक्ष है वो भगवान है वो गुरु बड़े
बड़े योगीसरोंके द्वारा जो भगवान अगम में है अब प्राप्त है वो भगवान जितनी पावर का
हो जितनी उसकी इंपोर्टेंस है उसकी रिस्पेक्ट है उतनी गुरु की है यह सातवें स्कंध
के पंद्रहवे अध्याय का सताईसवाँ लोक है अब सब से सुनो भगवान जो स्वयं कहते हैं
आचार्य माम बिजानी नाव मन्नत कर चित न मर्यबुद्यासुयतो सर्वदेव मयो गुरु मनुष्य
अपने गुरु को गुरु मत मानो फिर क्या मानो माम बिजानिया मैं हूँ मैं हूँ देखिये ऐसा
है मोटी अकल में जैसे कोई गाड़ी चला रहा है ड्राइवर और शराब पी है बनी चला रहा है
और मालिक देख रहा है यह तो एक्सीडेंट करेगा हमको भी मारेगा तो मालिक कहता है
ड्राइवर से इधर आ जा पीछे बैठ मैं गाड़ी चलाऊंगा उसी प्रकार जब जीव सरेंडर करता है
कम्पलीट सरेंडर तो उसका वर्ग भगवान करता है पूरा वर्ग व गवर्नर हो जाता है भगवान
अब कोई गड़बड़ होगी नहीं क्योंकि भगवान गवर्नर हैं इसलिए हम तुलसीदास की वाणी को
मानते हैं ग्राम वाणी है वेदव्यास की वाणी को मानते हैं श्री कृष्ण वाणी है ये
महापुरुषों की वाणी को जो हम मानते हैं सेंट परसेंट इसलिए उनकी वाणी नहीं है ये
उनके भीतर जो गवर्न कर रहा है उन भगवान की वाणी है तो भगवान जब करते हैं तो जीव को
कुछ करना नहीं क्यूँकी जीव को करना क्या था भगत हा कर लिया है तो कृत्य हो गया कृत
कृत्य कृत्य कर चुका मैंने करना कर चुका पूर्ण हो गया जब भी पक जाता है पूरा तो
बोलना बंद कर देता है चुप हो गया क्यूँकि पक गया अब नहीं बोलेगा लेकिन आटा डालो
उसमें आटे की रोटी फिर बोलेगा अपने लिए नहीं रोटी पकाने के लिए और रोटी पक गई फिर
चुप दूसरी रोटी फिर बोला यानी भगवत प्राप्ति के बाद उसे स्वयं कुछ नहीं करना तथ्य,
कार्य, नबिस्मसमानिरते, शास्त्र वेद सब लौट जाते हैं इनकी आवश्यकता नहीं रह जाती
तो इस प्रकार गुरु की आवश्यकता सर्व प्रथम और सबसे अंत में भी प्रथम थियरी की
नॉलेज और अंत में दिव्वप्रेमदान करना ये बीच में तो है है इसलिए गुरु को विशेष
स्थान दे ने कहा की गुरु से बढ़िया और कोई नहीं भगवान उसके अंडर में है भगवान स्वयं
कह रहे हैं अहम भक्त पराधीन मैं अपने भक्त के आधीन रहता हूँ तो इस प्रकार गुरु के
महत्व को समझ कर और गुरु को समझ कर शास्त्र के द्वारा शरणागत होकर साधना करने पर
अंत करण शुद्ध होगा फिर गुरु कृपा से स्वरूप शक्ति मिलेगी तब दिव्य होगा तब फिर
भगवत प्राप्ति होगी तब त्रिगुण त्रिकर्म तरदोषपंचक्लेशपंच को सब समाप्त हो जायेंगे
और सदा, पंत, सूर्य यह तद विष्णो, परम, पदम, अनंत, काल के लिए, जीव माला माल हो
जायेगा आनंद में हो जायेगा नसपुणराबर्तते नस पुन राबर्तते फिर संसार का चक्कर उसको
नहीं होगा भगवान की इच्छा के अनुसार संसार में अवतार लेकर आएगा लेकिन बंधन नहीं
होगा वो विश्व कल्याण करने के लिए आयेगा शेष फिर कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
